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पुस्तक मिलने का पताः- 


श्री अगरचन्द मरोदान सेठिया 
जेन पारमाधिकं संस्था 
बीकानेर 
निवल, 9, 5. ए. 


ारह.माबना.८ दोहे .). 
(१) अनित्य मावना । 


.(१) काया “ कखन . कामिनी, विषय. मोग॒ सव जोय । 
_. चणम? संसार मे, रदि.न सके थिर कोय.॥ 
, (२) जेत -स्तु -जदान्‌र मे. छिन . छिन पल्ला. खाय ] 

जो दिखती ई. भोरमे, सो संप्या मं नय।॥ 
(2) इष जग्मे को कदी, -यस्तु)न एसी खास । 

जिसमे इरदम के लिए, पिया जाय वरिश्वास,॥ 
, (४) लप्र संप्या की चा, . यौवन .जल का फेन । 
` . . : राजतः. ` अचिनिमेप तक, जाया श्रातं बदल ॥ 


(२ अशरण भावना 1 ` 


(५) मात पित्ता ` सुतः मामिनी,५ श्ररु जेगप्रिय परिवार । 
काल-वयाघ्रः फे गाल" से फोड़ न. राखनदहार ॥ 


(&) धमं एक. हौ जगत मे, _मरणागत प्रत्तिपाल । 
` ` तेदि.विनि रका कौ करे,' फालः चक्र फे नाल॥ 


(३) संसार्‌ भावना 1. 
, (शे लेकर. ` गर्मारम्म से, ददं त्याग -. पयेत्‌ । 
जगत जीव॒ सच दुःख सै, पीडित .है.हा हन्त ॥ 
(८) कदी .कषट - -शध्रतिवृष्टि से, - कर्द - वर्प. बि दाय । 
दुःख भरा इस ~ लोक, मे, -शान्ति नुष्ीं . कटिं पाय ॥ 


णम्‌ रना शवान्‌ 1 २. जदएन-संसार । ३ राजत-ठदरता दे ! 


.४ -अक्षिनिमेप-हणमान 1 ५.भोमिनीःखी ! ६ काक व्वोप्-ग्यु रूपी 
सिह । ७ हन्त-खद्‌ 





५ ~ + 


(२) 
(&) रेगमश्च१ यह अगद £, कर्म॑ चिक्तावन हार्‌ । 
नानास्प बनाय के येवन -सेलन दार ॥ 
(१०) कमी जीव माता चना, पिता पुत्र रिरि नार। 
माई मभिनी बून गया, यह विचित्र संप्ार॥ . 
९९) यह संसार प्रसार है, केश मन शमे सार। 
भरट्का जीव श्रनादि से, पया दुःख श्रपार॥ 


[9] एकत भावना । 


(१२) जीव शक्रेला जनमता, मरे श्रवेला होय । 
फर्मो फा संचय भरे, सुख दक्ष मौगे .सोय॥ 
(१३) समी ह्ृटग्यी दपं से, धन भोगे मन क्ाय। 
जीव श्फेला फमै का, श्रपराधी पन नाय॥ 
(१४) लीव शकरा स्वर्म सुख, भोगे धि दर्पीय।, 
मराद दुख एकला, भोगत॒ पुनि पदताय ॥ 
(१५) सनत्यागे जग जात जो, रदेन सँगदधिन एक। 
किया कर्म लेकर चला, प्र मव प्राणी एक॥ 


८५) अन्यत (परपक्ते) भावना! 


(१६) जीव जुदा काया जद, काया जीव न एक।. 
चणम यदह काय.है, जीव नित्य पूनि एक ॥ 
(१७) काया पुदूगल-पिंड दै, चेतन क्वान सरूप) 
यह शरीर पुनि मूर ई, जीवे अमू्यं भनूपर ॥ 
(८) जीवे श्रनादौ काल से, हवा योग॒पियोम। 
सभौ मसी से बिधडृता, कमी किती से योग॥ 


इ रम्ब्-खकने श नगद! रजक ग्नत्व- जगह । २ ्नूप-उपमा रदित । 





८३) 
(१६) .जिवनी बस्तु. ज्यान मे, पे सव ट परीषः। 
` लपे ममता त्याग कर, ध्यायो श्रातमस्वकीयर ॥ 


(६) श्ञ्युचि भावना । 


(२०) धृरणित' वस्त॒ संयोग से, ` हृद काय तैयार । 
शुचि प्स्तु से र श्रदी साता गर्मागरर ॥ 
(२१) उत्तम सुन्दर सरस भौ, दोय भले आहार्‌ । 
जाकर न्द्र फाय फे, अशुचि दो तैयार ॥ 
(२२) सेत्रादिक मव हर ^ते, श्रता मैल हमेश । 
, निर्मल यद्र नदिं पनि सके, करिये यतनं श्ररोषः 1 
(२६) हाड भासि फा पीनरा, ठका चामदरी माय। 
मरौ श्रसद दुर्गन्ध से, महाधूथित यह काय ॥ 


७) श्चाश्रव भावना । 

` (२४) सन धच तन फेम श्रम, योगसे जी जोय।' 
गहे शुमा शुम क्म फो, धाश्रव जनो सोय ॥ 

(२४) एफन्द्रिय आधीन दो, मृग सोते निज गात। 
पन्चेन्दरिय धाघीन जौ, फिर उनकी क्या बां ॥ 


(<) संवरं भावना । 
(२६) लिंस वत-फे स्वीकार से, चा्रव फी छव श्ाय। 
रुक जाती तत्काल दी, पट संवर कर्तायं ॥ 
(२७) इय पटोद्ी५ जाय पे, ` छिद्र तरीं षद्‌ जांय। 
, चन्द फर जब च्छि सुखम पे ठरिलांय।॥ 





१ परद्यीय-परसद्‌ { २ आस्म स्वङीय-चअपनी । ३ ग्भागासगभं । 
४ अगेप-सम्पृरं । ५ घयोदी-यानी \ ६ सरी-नच। 


ॐ 


(६) ~ 

(रर) शं तेजिस म की, दती, चिन दिन भराय 
` ओ रोके उन^सवन की, संयरं द्य कहाय ॥ 
(२६) भव देत , सवकर्म का, मन. ते सच्चा त्याग ! 
मव्र्प संवर वी, प्रस. यृनि्यो की .वागर्‌ | 


(ॐ निजै मौवना | 

(३९) जम क फारण भूत जो, कमी का सन्तान 
उस य ह निजंर, भुनिजन्‌ फा. अत मान ॥ 
(२१ जिमि सोने कै मैल को, भाग साफ़ करि देत । 
तिमित्प स्पी राग -मी, आत्म शुद्धि करि देत ॥ 
(३९) पप, पदो कै लिष्‌, ह यद्‌ व . स्वस्प । 
पाप स्प धनर्फे लिए, ट यह थांधीरूप ॥ 
(३२) इस तप फे परमाव से, प्रापो फा फर नाग। 
हुव जनों ने ई किया, भविचल शिवपुर" वास 

„' , ५९) लोकं स्वरूप माबना। त २ 

(३४). इं ' लग. के संस्वान, का, करना सदा विचार ¦ 
लोक मावना ई यदी, भर्म धदराधन हार ॥ 
(३४) कोक भावनो के किये, ` त्चज्ञान भ्रदिषाय । 
` मन प्ाहर जावे नदी, न्द्र धिरे हो जाय ॥ 

. “ (११) बोधि दुर्म मावना। । 
(३६) रत तीन सम्यक्व धनि, क्ञान बोधि का शर्ध 
साधन मितना घर्म फो, कीं हत येह धर्थं॥ 


वि अस-यद्‌।२ पाग-वाणी 1३ पन-वादल! ४ भिवल नित 
*  शिवपुरमोक। ति 


= 


(८५ 
(२७) यह कन द ' एलं ६. शरन्य श्र्थं है गीण। 
>,“ पान : छिना - द्धम को, पचाने. कौन \॥ 
(३८) बोधि र ' दोड तुल्य ३, इनमे , धमं . समान । 
` रत्नों "मे च॒ततिर षस्य षस्य बोधिमे ज्ञान ॥ ` 
(३६) पड़ च्रगाध ` भवः करूष म्‌, भटक रिरे हमेस । 
बोधिरब एवे कहं, जदं समाया का देशी.॥ ` 


~ ; , (९२ धमै मावना।- 


४०) जिसे ` परम ` सुधस्ता, -इस भव मे कल्पाण । 
वीः धर्म ह परम , हित, प्रसत श्रागम श्रभिधान३) 
(टचा दी पृस्थं मे,' धर्म॑ वड़ा स्रदार। 
मूलभूत सय ॒तच्च--का, -महिमा शमित पार ॥ 
(४२). कामधे चिन्ता रतन, कल्प षच सुख रेत! 
सय पेरवः है धर्मं, विन मागे फल दैत ॥ 
८४३) धम माना के श्ियि, जीव धमे भिर दोय । 
` धर्मं कायं प स्त रहै, धमे व्युतथ्ना दौप॥ 





१ भोचि-समभ्यक्खे) २ घ ति-न्ति। ३ श्रभिवान-कथन। 
9 स्युत-गिरन्‌। ` 


(६) 
चीर भावना 
(१) चादि सेति ते पा णये, शिवषद दिल भनेर! 
सोई लोति भो मन यते, जग-मग ददे इमे 
"(रोजो ये यारों भावना, मवठारन की सेतुः! 
यर श्रातम हिवि फे लिए, धन्य ज फो देत. 
(द) मैरी क्ठ्णा दित धुनि, उदाप्रीतता षार) 
साधकः मय-वारिपि तरे, पावे पद॒ शधरथिकराद॥ 
(४) ताते चारों माना, भावो मन कै योग! 
"जाते मेष ॒पन्धन फटे, मिटे सकल मव: रोग॥ 
(४) भाते नित सावना, चञ्चल मन पिर. दोष) 
शक्ति माग घो पाये, शिव ध्पिकारी दोप 


मैत्री भावना 


(जग फे जीवों फो सदा, करु मित्र सम प्यार) 
चैरम फरिये फा से, मित्र. माव मन पार॥ 
(रेर्वैर माव षदवेग की, पुनि मय दुख की खान). 
भित्र मावना दई सदा, शान्ति सुखो फा थान॥ 


मत्री भावना के रए पैर त्याग-- 
(र) दुःखः स्प दपिप्रि फी, ह जो पवन समने; 
चिन्ता स्पी बे फो, सचे मेध समान ॥ 
(भो पम रूप शम फमल एो, नाशत पर्प समान। 
महामयो दी साम ओ, फर्म मन्ध फा थान। 
(५) रागद्वेष दटाद का, चा रिवर समान) 
, रेखा भर विपदः ६, चित्त षम फा थान। 
(# अरसिल-सवय 1 (२) मेतु-युल! (३) वरिपक-गास । 


(७) 
(द) वैर विपती से रदो, मनुत! तू हशियार) 
स्पागे इसके जीत £ नेह करे ते हर॥ 
(७) शममञ्ञक! टूख मूल जो, चिन्तां का जो मेष । 
नरैवी भावो का रहे, जो प्रततप्च दमेश॥ 
` (८) मित्रो! षह युद नदि षते, फर वैर ' जँ बाप्त। 
कौर पांडव दंश का, किया श्सी ने नाश ॥ 
(छक्ताते मैरी सवना, भावो शुद्र हमेया। 
सैर भवर सब द्र दह, रदेन' दुख का रेश॥ 
(१०) मैत्री भाव ससुष्य का, र "गुण सहन महान । 
वैर भावना अदि मे, बह नर एण समन। 
(१९ मैत्री भाव विक्ाषते, श्राप पास फे सेग। 
विसर जात है बैर फो, करि उचित स्रहयोग॥ 
(१२) निज पिकाप्त हित चिच जो, निर्मल करना दोय । 
चो तम सैली भाव फो, ` भरपनाप्नो छल खोय॥ 


समी जीव माईद-- 


(१३) भवे भव के सम्बन्धं से, जीव मात्र सधुदाय। 
नदिं फो रसा रहा, नो न हमारा भयौ 
(१४) सवद , जीव॒ जहान. के, जय है मेरे भाय। 
करना उनसे वैर सी, श्रुचित समभा जाय ॥ 


चमपिनी-- 


(१५) समी चीव जयदो सुक, घन्धु किसी भव भोय) 
उनका घुरा न सोचना, करना सद्‌! सदाय॥ 





(९) शमभश्चक-शान्ति को नष्ट करने वालां (२) भेप-स्म। 


(=) । 
(नौ तते शज्ान्‌ वश्‌, , हं किसी .कीदानि। 
से चु शाम , सुबह.उपेः , कर शन्त सनानि ॥ 


त्र म~ ` 


(१७) ज्यो व्यो भतम ` शक्ति को, -होता जाय प्रकाश) 
भैरी स्पी वेल का, स्यं स्यो. दत धिकाश॥ 
(१८) जद इसकी निज गद मे, जोटो सन्दर .वेप। 
स्कन्ध इम्यो मे रै, शला सारे देर॥ 
(१६) इहि -विधि अत्री भावना, मावो शद , दमे । 
तो पनि कैरी वेल, बदरे सारे देश॥ 
(२०) धन्य मर्तो फै साथ तः, कर नहिं जरा पिरोध। 
तत्वे खोल की द्िसि, करदः मेठका शोष! 
(२१) किसी जाति केल्लोग स रख निं जरा.बिभेद। 
भित्र भाव त्यागो नही।-जो स्वमाव कु. मेद ॥ 
(२२) लीव चादि छ द्रन्य क्‌, दै स्वभाव मे मेद्‌। 
तोभीये जग भे ररह; दिलभिल, रखे न मेद॥ 
(२३) चन्द्र द्द, प्राकार -मेहःभू पै -रहे . चकोर। 
= अची इनकी तित बे, , कमी न. द्वे थोर 1 
(२४) जैसे उक्त पदाथ, म. दशा -नुपति ~क भेद्‌। 
„ , करेन किच्िन्मात्र पी, भित्र माचनका चद्‌ 
(२५) वैस ठमको उचित ई, कर जीवों से प्रेम! 
सेने प॑ श्छ मेदश," "तल मत मप्र नेम॥ 
(दहरे दुमोग { विया ! वपां ह कै. माय॒। 
| जता स्यौ द मतिः द्रा मरार नाय॥ 


{£ शोध-सोज | (र) योग-कम + 


(६) 


(रछोमाई वपे क्या कटर रपे ` दुख कै वाच। 
, ` प्रनस्पती फा उदय लखि, श्र यया मम॒ गात} 
(स्प) थरे दुष्ट ्वातिया}, च्‌ तो बड़ा नादान) 
एर सम्पत्ति लखि व्यर्थं षी, क्यों दता दैरन॥ 
(२६) थावर जग मं जन्म से, जद्तावश! म नीच। 
प्रर भानव शप्यालु.जो, ह॑बह एम से नीच॥ 


प्रमोद भावना 


(४) खि शुणिजनं छ पूजना, श्रादर सद पुनि भान 
हरपि रोना दिते, ६ प्रमोद शुभ खान॥ 
(२) शेतराग श्रित का, पनि ले साधु सुजोन। 
दानी श्रावक वर्मं फ़, सवका फर गुणगान ॥ 
(२) कर्तव्य व्रत पाल कर, जो चाद्रति मव पार। 
तो र्या सन से तजो, रोधकः" सेवा द्वार ॥ 
८४) धन्‌ जम सम्पत्ति श्रन्य फी, देड न मन लचाव । 
ध्न्य पुरुप सन्मान को, देख हृदय पवि ॥ 
(४५) उदित श्यं फो देख फर, जिमि सरो? श्ुश होत। 
श्तु यसन्त फो देखते, लिमि वन विकसित दोत॥ 
(द) सुनत मेध की गजना, नाचतत म्तः मयूर । 
चातक जिमि जज्ञ चिन्दु पा, हो प्रसन्न मरपूर्‌॥ 
(७) द मानव ! शटि भति त, परउमति फो देख। 
शति प्रसन्न शुम दृष से, ताहि भोर तः पेष ॥ 


4) जकमपवश्त-भश्ाततावश् ! (२) पर-पर्तु + 
(4) सेषक-येकने चाला। (४) सयेज-कमल । (५) मत्त-मस्त- 
भचा । {क पेल-देख } 


८०१ 


(क्यो नः क्या . न्य ^ पै; तेहि उत्ति. दर्पाष । 
, 'पिसा-क्सते से समी, करे कुम्दषरा चवर 
६) हिलमित तम स्वरसे रही, प्राणी से रख प्रेम) 
„ "इहि विधि? भवर वारिधिर्‌ तरो, कर जप तप पुनिनेम॥ 
(५०) विस्काल्लिक संस्का पे, यद मन या छान। 
“ >“ पर्‌ उन्नति निं सहि सपे, पृथा जते नादपन॥ 
(१९) $ सदूगुणहारिसी, पाप वदावनि हार) 
इह भव में दुख दायिनी, पररमव नाशन दार॥ 
(१२पसी र्या फो जरा, दौ नं मन मे यान। 
ओ चासि इस कोक र्मे, या पर भय कल्पाण॥ 
(१३) यह प्रमोदं शुम भावना, ` फरती सदा प्रमोद । 
` सभी दुम्बफो दूर कर, मन मे रखती मोद॥ 


 , करुणा भावना 


(श) मन भरुतनके दुमःखख.से, दी जीव की नोप] 
दुःख नाश फी चाह फो, जानो: कर्णा सोय॥ 

(२) करुणा गुण समचरि "का, जैनागम केः मँय। 
धर्ममूल कस्णा कटी, न्य ध्म फे मौय।॥ 

(३) साघुपना श्रावकयना, परिनि करुणा नहिं दीय। 
"रुणा विन नर्हिजा स्के, सेवा प्रथ पै कोय॥ 

(४) जीवन श्रिय सव जीव फो, सवे को सुख फी चाह। 
` तिरस्कार दुख मत्युं फे, नरि भवे कोड्‌ राह॥ 

(५) ह्दे चाह जिस धस्तु फी, उसे शीघ्र कर दुन। 
तादिवस्तुको दाते, तुद भाग्य दे माने ॥ 
(ए) इदि व्रिधि-इस भकार । (६) भव वारिधि-संसार समुद्र 
(३) मान-्ाद्र 1 





(८.१९) 


(६) दुखी लीव, जितस द्रव्य से, सुख नि. पते. होप । 
चह धन नटि छु काम का, चक्री गस१-थन सोय ॥ 
(७) दुखी जीव निप काम से, रवितं हए न हाय। 
दुखी जीव जिस शक्ति सै, ददत हुए न दय ॥ 
(र) मोच माम जिस्न वुद्धि से, नहिं पहवाना होय। 
है निमे ङ काम के, मार रूप पुनि.-सोम॥ 
(६) सुख, दित, चिद्या, कीर्ति पुनि, सुत धिनीत सप्र जोय । 
पुय "पृ के "फल सभी, जो युखदायी दोय ॥ 
(णनो चाहो क्य वत फे, दरेभरे द्यं ` पात। 
` करुणा जलत से 'सौन्ये, ` इश्कौ जड़ ` द्वन ' रात ॥ 
(११) फरुणा जल श्यमिपेकर तरिन,' पणय दृ नशि जाय । 
ता भिन सुख सम्पन्नता, चे में स्वयं विलायर ॥ 
(१२) दीय," चपंग, ` दद्दर नर, सेमी भाग्य विदीन। 
- ' विधवा, षद, श्ननाथ, शिशु, प्र पीडित, वसदीन ॥ 
(१३) विकट सपय जो मर रदे; "विना थ्रन्न विनि घस। 
~यै स्म क्च्णा पत्र ह रखें तम्दारी आश] 


मध्यस्थ भावना 

८) जग के जीवों छो सदा, करने मे रषः दृर। 
मध्य माघना का मनन, साथ देय मरप्र्‌ ॥ 

(२) मध्य भावना के विना, समभ व्रिपमईं संमान। 
पर-्रप-मोचन दूर्‌ रद, श्रापुहि गुण विलगन ॥ 


(१ पकरी-यक्-थन~वकरी के. गज्ञे में सरन पाला स्तन । 
(२) श्भिपेक-सीचना । (द) विक्लाय-नष्ट हो नाता दै । 

` ^ (४) श्रव-पाप {५} पय-सममाव } (६) विपम-विपम भाव। 
(अेत्रिलगप्न-दृर ना ॥ ४ | 





(१९) 


(२) जम ` सेवा- जमः जीव क) करने में उपकार 
` ` पुनि शुभ धर्मं प्रवार मे, सदन शौलवा धार ॥ 
(छोतरु तम्दै यदि मारने, को मी उदयत दोय । 
कोष मेद करना नी, उदि तव कारन दोय ॥ 
(चेतन इस संसार मे, रेते ह इछ जीष। 
जो रेरे प्रतिषच्त ई, पाप कर्मके सीव ॥ ॥ 
(६) साम, दाम श्र मेदसे, दे स॒न्द्र उपदेश। 
` पुनि तेहि मीठे वचन से, बोधित करो इमेश ॥ 
(७) समी उपायों से यदपि, निं समे पह द्र। 
रान तेहि अपमान कर, तेहि से टतु दूर्‌॥ 
(८) पपौ का मत नाश फर, फर पुनि पाए विनाश। 
किसी जीव कै नाश से, हिसा अवे पस ॥ 
(&) दसा के धागमन से, पाप घृष्टि यथिकाय। 
श्रघः पात हो श्रात्म फा, पणय छरीण हो जाय ॥ 
(१०) छेदन करना वघ का, मल नाशन फे दहतं! 
मीति शाघ्न के मागे मे, नहिं यहश्शोमादेत॥ 
(११) जिमि जल कोमल पसव से, मैल हटाया जाय । 
भातो से करि नम्र तिमि, पापी पाप नशाय॥ 
(१२) देश दितैपी मनुज जो, शधिक होय बलवान । 
दलता ले मर्ह शु से, रे वादि सन्मान॥ 
(१३) सदन शौरता धारना, बीरों का रै काम। 
धार न स्पे सर्िष्ुता,२ दुर्य नर यतताम, ॥ 


(१) सीदद ! (र) सदिष्णुता-स्नरीलता। (३) सकलम 
अदीन । 





(६३) 
(१९) चेतन छी वल धृद्धि से, सहन शीता होय । 
ताते तुम धारण करो, शान्ति खमा? शुम दोय । 
(१५) उदाप्तीनता धार सी, ओ निने मनं कै मय, 
तो श्रि त्यागे श्रष्टता, पनि सेवक बन जाय 
(द)ोये स्व. ही शुम भावना, मावे भैरदान। 
जी मघ्रे शुम मावते, दोय परम कल्यत ॥ 








(१) खमा-क्षमा 1 (२) 4 (र) भस्श ॥ 





(१) 


आम-परवोध सावना 1 


(१) नमौ घादि थरिर्दतं फो, जिन प्रकटा समे पानि! 
धरम॑सिखाया जगत फो, द्रं क्रिया थशान ॥ 
(रो सकले चराचर विश्व जम, हस्तामलके! समान} 
, सो प्र मति निमेल फो, विद्म दरे पलवान ॥ 
(2) सतोफ़ दिरतेपी पमं स्त, षुनि जन घान परत । 
फीनी वहु मदूमाव्रना, मय नायान फ हत ॥ 
(४) सोद शयघर कलु पाय कै, श्रातम मनन फे देतु । 
कररता ट सदूमावना, शर न कौ देतु 
(४) य्‌ शरीर परययि ओ,. निन, नित पलटा खात । 
पर भनि जाना नी, दिने दिन निरतं भातत 1 
(६) धमी देह कौ यहद चिती, निरखत ममता जाठ। 
प्रभु व) वाणी सत्य चह, “"यथिर्‌ विनश्य मात"? ॥ 
(७9) प्रपाण के मिलन से, वना हु्या यह ग्राव] 
धिखरनं से इनके नदी, . चेतन का शद जात्‌ ॥ 
(८) निमि अकाल मे चाद्ती, धुमड़त विद्युत शाप} 
कोई जग क्तो" नही, देता श्यामो श्राप 
(€) चेवनकाय वियोग से, क्यों त्‌ ईं घवराच। 
रखने से क्यारदि से, दौड मै क्या जात ॥ 
(५०) भं तो चैतन शमर ह, दशन घुख घ्रं शान्‌! 
चीर्पं श्रादि जो सृष्टम, स्मर मेरे पहचान) 
(११) काय रदे या जायजो, पुद्गल का परिणाम। 
र श्रयिनासी एक सा, चिन्त फा कया फाम॥ 


४) इस्तामलक-हयली पर रदा हच्रा श्रवला । (२) गात-शरीर्‌ । 
(३) विनश्वर-न् ठन वाल्ला । 


१-१५) 1. 

(९२) श्रव तकः. था भँ जनता, ई य मेश दह 
` पाली केरी. मेम ते,; कर "करं * नितः: नन नेह ॥ 
५३) .पर श्व पने समम लौ, इस ` कायाः की ` चाल | 
= श्रव. त्तक हुई न ्रापणी, श्रागे" कौन दवार" ॥ 
(शे मपरे होती ऋय बो, रहती मम्‌ ` ्राधीन । 
:: सग, शोक यहः मृत्यु के; कयो दती. पराधीनः 
(१५) एक: तुम्हारे. देह के, - कितने समे . म ` यन्त | 
~ मेद्‌ फति. मे सवः वये). मूर्खं अरु" मतिपन्त-॥ 
(१६) जग क्म नाता ऋूड-ई) ' स्यो ` फेसता इस कद्‌ । 
' 2 जीय ष्फ श्र निय ईः. सहज सच्चिदानन्द ॥ 
(१७) सम्पति कारण द्रा तक, यथि फर्म श्रपार्‌। 
: “विन :-मेमे “चुट नदी, : करो कोटि उपचार ॥ 
(१८) योती सो- वीती सदी, अव्र तो, मपा छोड । 
~ तया. पमे बाधो मती," छत करमो फो- काद्‌) 
(शप ह "निर्मल गगन सा, स्प दीन, चैतन्य । 
`" श्रादि ` थन्वम्ते दीन ह, महिमा मितत अनन्य. 
(२०) समी तत्र फो जान कर, करं" श्रात्म जयवन्त } 
„ हरै -में -समरथ., वनूं+ - रागद्वेष. बलवन्त ॥ 
(य) दाद. माष भरर र्त जरह, मल . शुनरादि. लयाय । 
- 2: चणभष्ुरं इष क्ष्य मे, ममता म्यों श्यधिकराय } 
(२२) -स्वमादिक ; फलदान , से, ,भिच मृत्यु करो. जान) 
दित कारक कोई नदी, इससे बदकर मान ॥ 
(र्ये शयु धिना श्य घव सै, कौन छुदावन हार्‌ 1 
, मबरसाग्र ` मे दधते, युर धिन फौनं' उपार ॥ 
(२४). दृतं दृढ्त त्‌ ' थका, मन्‌ { णमसुख! बहार । 
पर नहि मस्थे समाधिभिन, णम सव का दातारं ॥ 

> दश्मुल-मौचयुख `` ` शरममुल-मोचदुख 1 - 





१ 


(१६) 


(२५) भृ्युष्व रौ घाद मे, कर विषयो फा त्याग। 
जो मदि त्यागो पिप्य फो, तो चौरासी लाग॥ 
(२६) प्रात धातुपरों से पनी, यद शौदारिकि देद। 
गलते मारन लाग दी, निमि अल-उपलन-गेह१ । 
(२७) नय उपनय श्ररु्ेतु से, दे च्एन्त शनेक। 
चैतन फो पदचानते, नि जन सित विवेक ॥ 
(र) चेतन च इस फाय दै, फर नदि तिपः सनेद । 
यद भरीर तेर नदी, वू निर्मल निरते ॥ 
(२९) व्याधी कर्माधीन ई, नहिं अप्य आधीन । 
ताते श्रौप्य घोड़े, हो शम ध्यान बिल्लीन ॥ 
(३०) चैयराज जिनराज की, भौपध मरण समापि। 
सेषन मे ध्र नी, भाधिरे व्याधि उपायि ॥ 
(२१) भजर अमर श्यक्तय सदा, श्न्याचाधई नन्त । 
सपने ञं सुख नरि मिले, पे शाते परिकसन्त ॥ 
(३२) तेज हप से तप यथा, सोना निर्मल होत । 
समता से सह दना, जीव श्चमल्ञ तिमि होत ॥ 
(३३) प्रोथ, तुम ना फरो, मदने म दुख जोर। 
दाय ्िि दख ना ष्टे, रवेषते परम कोर ॥ 
(३४) इते थच्छा दं यही, सह दुख मनि सममा । 
नेषा केम पाथो नदी, सथित कर्म खपाव ॥ 





{जज्ञ उपलन गेद्‌ ~ वरं ऋ घ९ | बिलीन-तल्लीन । 
२ निरलेश-निरहेप-लेम रदित } ३ भ्ाधि-मानसिक चिन्ता) न्य्षि- 


(८६) 
(दभोजो क्ते नरकाद. -मे, बहु . सागर. पर्यन्त | 
सदी पिविप परिप पेदुना, जिस छा नरि इव श्रत ॥ 
(३६) तादि वेदना परामने, .: मचुजः वेदना. जोय । 
भ्या 8 यह -दुख दिनी, न्प कालिनी. सोय ॥ 
(२७), यद. ते . दुख, सुख मूल £, सार सूप पुनि. सोय । 
; कामे पन फो त्याग कर, सद मनं दुख द्द होय ॥ 
(२८) यदतो तेरा दी .कियिा, म्र भवा ए भार्‌ । 
तीव्र, श्रता ` वेदनी, " वाघा कर्मं ` शरपार्‌।॥ 
, ३९) वही ` भम्नाता वेद फर, ` उच्छण छया तू धान । 
; ,. क्म भारं ` दलका हथ, हा ` सकल सुखं सान ॥ 
(४०) दो. परश दनक में पीड़ा सदी ः्नन्त। 
„ ९ उससे एव, नेही सरा, यिन समक्षिति यलयन्त ॥ 
(४१) रहने. से" भ वेदना बहु' सागर पर्मन्त। 
मे न निर्जरा, हया न भवर फा श्रन्त॥ 
-(४२) अम्र निर्जरा दोयगी दोगा भव फां धन्व । 
भरा भण! : दुख सममाव से, सदे लो गुणवन्त ॥ 
(५३) चेतन तृ .यह जान ले निथय ई यद घात्र। 
. ` प्वि.करम. सोगे पिना भरणी मोच न जात ॥ । 
(४) प्ल पणय -के उदय से, मिला मचुज भव जान | 
“कृशा भगवती. . घप्र मे, तीर्थङ्कर भगवान ॥ 
(णोत मेमी बह पृए्य, से, धायं तेर मे श्राय। 
उत्तम इलं चिर जपिता रोग दीन तुन पाय ॥ 
(५६). पश्च नदिय परिता, सदगुरु शा संयोग । 
+ वा पै मिना किनि ई भ्रवचन. श्रवण वय छो ॥ ॥ 
4 १ भा सण ~दूसे समेय। ,; 


(] 
क 





(ष्ट) 


(४७) भागम सुन फत्‌ श्रदधना, कठिन फम तिनराय। 
उप मौ प्चखाय फा, करना कटिन करदाप ॥ 
(र) भद्वात्‌ संसार मे, फएरे स्याग॒ पचलाग । 
ग्यादद वरत भी साध के, कटिन गुपातर दवान ॥ 
(४६) देस चवर पराय फ, फर मत तनिक प्रमाद । 
नर्हितो रिरि प्तायगा, समय चूकने पाद ॥ 
(५०) धर्म काम मे मरत फरो, समय मात्र प्रमाद । 
भार्नद सुख शास्त सदा, मित धर्म प्रप्ाद्‌ ॥ 
(५१) जब तक षट मे प्राण ई, , जपता रह नकार्‌ । 
दुख तैर फट जागे, ्टोगा भव मरे पार॥ 
धरो चू शपे साप मे, पर्म-त-गएडार्‌ । 
षरना त्‌ छि जायगा, साली प पपार ॥ 
९५३) फर \प्रमाद मत धर्मं पे, धायुपएर॒पीवी नाप। 
फाल चक्र द पूमता, एण जास कम भाय ॥ 
(४४) भिना धर्म सेवन क्वि, भोगे दुःख अनेकं) 
चौरासी भगवा रहा, भम पो राख पिवेक॥ 
(५४) दाट पगीचा सेव पुनि, सोना चदि धाम। 
जेतती सम्पति जगत फी, परत्यु सके नदिं थाप ॥ 
(५६) ठगिनी सम्पति से पदा, मने तू रह हुशिषार। 
यह तनी मायाविन, निसका वार न॒ पार ॥ 
(५७); धन्य मानन दहै पटी, देषन को शम ठाम। 
भावके बत फोधार्‌ क, करवा श्रावम काम ॥ 
(५८) जागो प्राणी भोर ई, नहिं भ्रट यह राव । 
सोने मे तुमने क्रिया, कम्मकुगु्न्ये. मा." 


(१) ६ 


(४६) आत्म. हित -की मावना,. भावे सैरवदान। 
ˆ नि." राखे यह कामना, . हय , जगत फल्या ॥ 


~` मातापिता के प्रति 
(१) मात पिता शव देह ॐे, ल्ली सूम चिचार॥ 
` `यद्‌ शरीर .था श्रापका, खूब किया धा "प्यार ॥ 
(२) -थी' सौ तनौ ` यितती, श्रव न श्रायु श्रवशेप । 
- मेदः फर श्य ना सरे, यर दुःख पिरौप॥ 
` (र) सं तन्‌ उतना ही रहे, जितनी वय श्षरोष। 
ह र्हि रेसी पक्ति जो, रखते इषे विशेष ॥ 
` (४) श्रातम `स्ाधन मः धमे, दीजे भव॒ सहयोग । 
, पमनागपन बिन हो, मिटे सकल भवरोग ॥ 
५) काया श्रौर डस्य फा, तज यर सब सम्बन्ध । 
मेरा चैतन द्द बने, णसा करो प्रबन्ध ॥ 


~. , ` --प्त्रीकेप्रति--; 
१) दै सद्योगिनी } है श्रिवे } सुन मम दित शी मत्ति। 
भेरा. तेरा नियत था, - इतने दिन. का साध ॥ 
(२) तते परम इक चित्त से, सेवा की दिन रत) 
श्रव यह तन विनसन लगा, क्रो धमं--फी घात ॥ 
८२) जो -सच्ची हितकारिणी). हौ पत्तिभक्ता नार 
` इत - श्रवसर ममता तजौ, - दर्भति की, दातार ॥ 
(४) ष्ठः ए पर्व लब, तुम विवेक की खान । 
देतीः-थी - भ्ुूको सदा, खाने क्रो पकवान ॥ 
(४) `परमव माता वाथ दो, -शुम॒-परिणाम- शथोरि१ | 
-- श्वय तु. मोद ममत्व कर, धदितफरोनाभौरि) 
` षु त्रयौरि- चत । 


ध 


(२०) 


(६) प्मसंगिनि ! दो हमे, अन्व प्रमय प साज | 
मव भव का फेरा टले, सीमे त्तम काज ॥ 
७) मिन निगदित! श॒म प्म फा, पाटन करना रोज 1. 
भृन्‌ कर्‌ सच्ची श्राषरिक्ा, एना मातम सीन ॥ 
८) म ध्यान भ लीन हो, मिन वाणी अलुतार । - 
मोद त्याग शुम कर्म कर, धीरन मन. मे थार। 
(&) थशयमे ध्यान को त्याग कफर, फरो सदा शम ध्यान ॥ , 
शान, सदिव शुम कर्म॑ कर, करी भातम षन्याण ॥ 
(१०) श्ानादिक शुम रतन धर, परौ नियम्‌ पचखाण ।. 
जिन भाषित शुम र्म फा, निशदिन फरना माम ॥ 


पत्र के प्रति-- 
(९) नीति सदि संसार से, शुत !. रखना व्यवहार । . 
वंश दिपाना पना, तज कर मिथ्याचार ॥ - 
२) सदगुरु शी सेवा करो, श्रावक मत लो धार। 
शरदा रक्लो धर्म पे, आगम ॐ अनुसार ॥ 
(३ जृभ्राः सड कारका, कमी न करना भूल। 
लोगों मे जत षट पुनि चिन्ता का. मूल ॥ 
४) सोक हंसी सृप दंड युनि, जिन फर्मो से होय । 
उन कामों सेद्र एह, जाते हंसी न होय ॥ 
(९) घय कि कमी. दे, प्रेम स्ते सुख दोय। 
मामलवाजीर्‌ से सदा, घर फा ` धन धिन होय ॥ 
(ई) संगत करना गुणिनं की, . दिता उनकी ` मान्‌। 
ˆ " खोरी भदत त्याग जा श क ` जन्य करो रलवानः ॥ 


१ निगदित-मापित-्दा डा 1२ मामलवाजी- सुक्दमा यार _ 
३ विन कीश! ४ फलबान-सफ़ल ! ` 


{रमं द्यी दुष फामूल. ईह, भैं दी परमानन्द 1 ` 


॥ 


क 


(२१) 
{9 यपां करा ' पथिक यन; एमी नकर शन्याय । 
~“ महि पि इं कामं "कर्‌, ` ज्ञाति -व॒र्म फे सांय ॥ 
८) उ मत मे शमि र, निप ' षस विचारं । 
छपा वानी मत-कसे, ` 
) थगुए ` ददो . अपना, -' दोप नं दीजे काहु । 
भत कर्‌ निन्दा अन्य की, गुण ` ग्ोहक बरनि जाहु ॥ 
(१०) शन `गुमान करो नदी, चलो सादगी चाल । 
_ मीढा बचन पकार कर, दिलं. मिल सय 'से दात ॥ 
(१९) द्‌ .जौदरि यद हूंजदी, ` दयां दर्ता ` तक्रार । 
` 'द्षफी - माजी :व्रिखरसी, तेरे. रल “पार ॥ 
(१२) धृ रीति फो त्याम्‌ - वर, . सत्यमागै को धार 1 
` जैन धमं पातन -करो, आ्रागमेः फे ्ननुसार्‌ \\ 
`, - „. शन्ति मगि- 
() फो शान्ति का मूल दै, दद रदो संसार । 
कर्तरी ` निज नामि मे, पर्‌ सृण श्रमत भवर \ 


स्वामी हमै दाप ह, ईह धित स्वहन्द्‌ ॥ 
(द) राग देप दो पट `चिकट, चेतनं उप॑ चन्द। 
पराधीनता ६ अँ, पद न. रै श्रानन्द॥ 
(४) स्यो देरता तु राग है, वैरा ई कद दोन्‌ । 
संकट पै त्‌ देखना, दमे परि भोन॥ 
(५) रे द्वेष क्यो कर रहा, ई सप्र तैर मोव। 
केरा प्रौ, पटाः रदे, सद्वा ` उल्टी रीत \ 
(६) रि चन्दन रेप से, पिरे देद सन्ताप) 
“ तपि पीर सेष्टि, चेतनं कै व्रय~वाप१ ॥ 
(९) रय-दाप-- भरव, च्यर्प्य, उपाच \ 


गुरुजन भिचा ` धार ॥ 


च 


(२२ ) 

~ (जे देवे ह माति, या ` क्रते तकर । 
यै गती को भेजे, . तुमको धक्का मार ॥ 
(र) रेभ्रधीर क्योंदो रा, धीरज का गुण धार्‌। 
जो. भेयस्ामर विकट का, पाना ही द पार ॥ 
~ (श्राय ागसे ना बुक, प्रनीसे, यु जाय । 
रोध प्रो से ना मिरे, समता ते मिट जाय। 
(१०) जे चन्दन लेप से, मिटे दाह ज्वर पौर्‌। 
वैते समता से मिदि, क्रोधी , फी तारीर॥ 
(११) सुख मे एला क्यो रे, स्यो दुख मे पनराय । 
मो हखफे दिनि ना रदे, तो दुः कयां रिक जाय ॥ 
(१२) लुम फा कर दीपे, बद श्चागे हर वार। 
तय प्हुयेगा ष्येय! फो, ए चेतन ्रपिकार। 
(रो परने से संवेग कै, द्दृ होता राण्य । 
रागदेष को जीतता, दौवा पिकसितर माग ॥ 
(१४) वना जीव निद तो, देडिगा . ्रारस्म । 
फरता ई द परे विमल , पिवपुर€ छा प्रारम्भ ॥ 
(९५१ शद्रा से ही प्रप्र दहो, त्याग शौर वैराम। 
सुर सद को मी त्यागते, फर परिष सुख श्रयुराग ॥ 
(१६) सेवा देती विनय को, विनय समी गुणखान । 
` शण फा पारक जीव ही, करं मोर प्रस्थान ॥ 
(१७) शष भित्र सुख दुःख म, साम्य भाव फो धार) 
यह सामायिक सुखद्‌ ई, - स्के पाप श्रानार ॥ 
(१८) चमा याचना से मिटे, क्ते श्रौर संताप । 
-.- ष भिवता भय ट, विकृिव' द गु ` प्‌ ॥ 
१ ष्येय-लद्य | विकङ्गित-विस्तार्‌ होना, दैलना इप्‌ र । ` 

% भिमन्त- निम॑ल। ५ श्रिवपुर-मोक 1 ६ श्रवुरागप्रेम 1 





{२३} 


८९६ क्रोध बिज्य `से नाय कया, दौवा ' रै उपकारं । 
` `दंमा शान्ति-प्रद प्रा हो, दृटे कमं का भार ॥ 
(२०) मात विय से नाय क्ण, रोता. हं उपक्रार |. 
` विनये शील चन जाएगा, षो ` करम का भार ॥ 
(२९) माया ` जीतन" सै प्रमो, क्या होता उपकार । 
`“ सरल-मा्-म्पन्न दी, सद्गति फा दार ॥ 
(२२१. लोभ विजयं मे जीव फा, क्या होता उपकार । 
` 'पायेगा संतोष कौ, सम सुख का भण्डार ॥ 
(२३) धर्मं स्प शभ धच फा, धिनयमूल पहचान । 
ताते यशं कीरति षदे, पथे पद निर्वाण ॥ 

, (द४"यदि करई बन्दन करे, या कर्‌ दै अप्मान। 
` . रद्ध समता दौड मे, सो कानी पहचान ॥ 
(२५) शप्र घाव कुय काल त्क, फरता दै रेचन । 
मयनं "घाप लग॒जाय तो, दुखित करे दिन रेन ॥ 
(२६) स्यो से हयो भित्रा, शुणिजन का हो चाव। 
“ छपा सिलष्टः जन पर रदे, वैरी प्र सममाव॥ 


क्याण-मागे 


(श) श्रद्‌ धूद से धट मरे-पह जानत सवर फोय। 
गुण .का प्राहक अंत मे, गुश-रनाकरर दोय । 
(२ जिस यख फी अरुमोदना, करते ६ नर मार।. 
अह गुण धाता साथ ई, छया ऊ ्रतुपतार ॥ 
(र) प्र निन्दक्‌ प्र दोप को, लेवाः दाथ. पसा) 
शुण गादक ख॒ को महै, , दुनिया र दानार॥ 





९ धिल-दुखी । २ युश-रलाकर ~ श क सयु ! ` 


(२४) 


(४)-करमो से इष जीप फो, जानो ति पलवंव | 
मय मव फे सव्र फर्म फा, चण म फरवां यंत ॥ 
(४) मोद केम फी प्रवलता, फर परम परलवान । 
` मोहकम फी शिथिलता, परत एम प्र) हान ॥ 
दिदे श्व फी ौह मे, वटे श्रातम सफीर१ । 
फोन जानता , फ उदे, अमे पञ्नररे फर ॥ 
(७) एक श्रात्म पहचान से, मब मव द सब रोग। 
मिट जते है जीव के, यों फते यनि क्तोम॥ 
(=) जते प्ादल के दे, पयं प्रकट ह्रो लाय । 
राग्‌ देष प्रर फे टे, प्रान प्रद्र हो जाय ॥ 

(६) महारोग. शष जगत फे, देसे १ भगवान) 
प्रथम रोग श्यामः ह, द्वितय (रिगरह" जान ॥ - 
(१०) रकण पकर नेत्र मे, खटक निमि दिनन) 
समष््टी धारम्म चे, रहता तिमि, पेयैन ॥ 
(११) धरनी धपनी देह से, करते परमं. बिनारा। 
भतानी दौ देह ई, केवल उसी पाश ॥ 
(१२) नर मव चाया, ई गया, इस भव मेर ध्यान। 
निष्फल चत्ता न जाय यद्‌, कर इसमे फन्याण ॥ 


यास निन्दा- 


(१) जीव नेको बध क्रिये, बोक्ता  मिथ्यावाद । 
घोरी से प्र धन ध्या, क्षिया ब्रह्म चरवाद्‌ ॥ 

(रषी फी बहु पस्तु फी, जिसका नदिं एद फाम । 
पीपी पह सक्‌ गई, मरी हई गोदाम ॥ 
¶ सफीर ~ मुसाफिर । पजर पाज 1 ३ कीर तोत्ता) 
प्रर जनिः पन्न । ५ नरस्म-व्द्मचयं । ति 


अ 


` (द) ईह: लम्पट ह ललचीः, कर्म' फिया "करं कोड । 
` ` तीन. वनम. नदी, मेरी - कोई -जोड॥ 
" र) छिद्र पराया -रातं ˆ दिन, ओताः: हः जेमनाथ। 
; . " इति, तणी ` करणी क ,, जोध उनमे ` साय ॥ 
.: (भ) भ. श्रवगुख फी कोटड़ी, नरदिःशुंण मे मै. फोय। 
` परणुण देख सद नदी, तिरना पिसि चि दीय॥ 

: (ष) विन फीधा ग्रिन मोगिया, फोट कमी वेधाोय | 
, ' ` शरच्‌ रौद्रः मिता नदी, कीजे कौनः उपाय ॥ 
~` (ज) -गृट- फपट चष्ट सेविया, किया पाप फा संच। 
`“ ` मर्लो. फो रगियाः घणा, करिः नन्त परंच ॥ 
` (८) मन चंचल "थिर ना रहा, राचा. रमणी ` स्प। 
विरेसना . क्या टैः नहि दुर्मतिः दूष ॥ 

` (६) यषमों मे भ ह ध्रघम, श्वगण भरे: ध्न । 
किसी / ' दिताहित कम्‌ का, एकमे नदीं विवेक ॥ 

(१८) मँ क्रोधी भ लाची, नदिं दयोद़ा धछभिमानं। 
मँ. फपटी श्रवयिनीत ह, पापौ भैरबदान ॥' 
(५९) इष्य च `धुमदे रो सक, जनता का उपकार) 
प्रण॒. फै कारण दौ शिया, मने सवर व्यब्रहार्‌ || 
(१२) नाथ.! दिवस - कब यगा, अव दोः अगो) ` 
`“ करम बोमः फो उल फर, भनु सिद्ध थिर ॥ ` 


, ` आ्ालोचर्ना-- .. 
(१) श्रनुपम? जिनकी ज्योति से, जग मगा की 
„. . > सदा. हमरे भन चसो, -जिनचर्‌ जग धकार 
(२) क बन्दना - घौर को, शौर अ+ । 
पापां _ फी श्यलोचना,- करता. द 
` {१) श्रनुपम~-उपमारदित। 
॥ ~ 






(२६) 


(2) प्रथम शरण श्रित का, द्वितय सिद्ध का जान।: 
दत्य सन्त जन का वदा, चौथा धर्म प्रमां ॥ 
0४) शरण गही प्रथु ध्रापकी, रता भार्म, विचार । 
मने मवमव रे ग्रमो 1 सेव्या प्रप, परटार ॥ 
(४) चौरासी लख योनि रो, दुखित किया दिनि रत । .. 
देखा उसका क्या कटं कहते जी. वरात ॥ 
(६) थावर तस के प्राण से, मनेः सले येल। 
प्रजी से देना यद्रा, मिले न बिल्छु्त . मेल ॥ 
(७) शष्टद्श१ जो पाप है, उनफा „ बोभ- शप्र । 
ख्गमग नया कर री, दते ' पां पर ॥ ` 
(2) जाकर मव मव में किये, मैने शत्याचार | 
सोच सोच परो रा. विचलित हृदय -श्रपार ॥- 
(&) मन वच तन कर योगसे, जोड किय श्रतिचार । 
वैनागम विपरीत, ज्ञो, मापण या भचार ॥ 
(९०) कल्प विरोधी दाम या, शकरणौय कृद्य क्राम। 
भाच रोद किय प्यान "जो, धर्मस्यान ते वामर ॥ 
(१९ मेरे वेतन ने कभी, जो की दृष्ट, निगाह । 
नियमो का दृदयं भग या, बुरी वस्तु कौ चाह ॥ 
(१२) भावक ध्म किष जो, क्रिया कमी . ह काम । 
पनि दशन या ज्ञान फे, क्रिया कृमौ ङ्य धाम ॥ 
(१३) देशत मागन तथा, सामायिक श्रदियार । 
५ मोद, विवेश सेन । किया, "जो इद मिथ्याचार ॥ 
(१४) मम, वच, तन्‌, व्यापार को, ` वमे `रखोन होय! - 
„39 श्रषादिः राय क ~ मु का गोष. 


(४) भषटदश-भयारह्‌ । 6} बम~-पिपरीत+- 





र ४ ^ < (२) 
(१४ -ग्रणु्रते पहले पांच : ह?" -युणव्रत तीन सुनान। 
शिवा वरव ई. चार पुनि,..ये रद व्रत जान ॥ 
8). देश या.सवं.ते, द्द विराधना रोय ॥ 
५5) केह; श्रतिचार 'जो, भिच्छा दुक, मोय ॥ 
(१७) इस भवः पर. मव मेः पिया, : पनरा कमदान। 
तरिविधःव्रिषरिध "से बोधि, लो दर्महि दी खल ॥ 
(द) यत्रादिक प्रारभ ॐ, ` मैने कने ` काम। 
विधं धरविध से सिर, फेर नदीं परिखाम्‌ ॥ 
(१६) प्राणं, बरगी, चेत षर्‌, ज मौ मेरे दौय। 
„4. तिपरिध; तिपि ते. षोसिर, ममता तदयं न मोय॥ 
(२०) भे निज ॐ नाम मे, पर दुकान चो दीि। 
` उनः सवके मँ त्यागता; ` ममता -जरा न मोहिं ॥ 
(२६) निन्याणु: --श्रतिचार मे, जे जो सेन्या दोय 
` करतां " ह॑ साल्तोचना, मिन्छा दुकडं मोय ॥ 
(२२) पे. श्रपराध्री जन्मका, सेन्या पप प्रार्‌ ॥ 
निज आतप्‌ छी सा से, वार्‌ बार धिक्कार ॥ 
(२३) -बत --नियमादिक में कभी) य लाम्या दोय। 
श्रितः सिद्ध फी 'साखमस, मिच्छा -दुक्डं मोग ॥ 
(४) ` चीरासी "> लखयोनि मैः फिरियो धार अनंत । 
पाप - 'श्रलो ` पाला, ˆ` श्रव" तारो भगवन्त ॥ 
२५) जानि ˆ यनजानं कमी, सेवे परप " -मटान- 


उन ` सय 'की ध्ात्तोचना, ` करता ~; 
॥ >: 


५ 





५५ 





खभ समा दोप 
(१०) अगा र्य हि 
~“ भ्या भसि फ़ 
(११ कोड दे , हं 
क माक गम दोष न, स 
ध 1 श 9 
(४) भामरद्-दृट । {५} ध 








८ (२). 
(१२) भीरौ रब योनि से, तन, मेन, वच सै जान । . 
` . ८-षमा याचना. कर. रहा, श्रावक मैरदान ॥ 
~. (1) पत धराचरं जगत का, होय सदा कल्यान । 
पव पाणी पर -दित रहे, फरे धर्मं फा मान ॥ 
(शेष्व मंगल का मूत जो, समी शिषो का दैत्‌। 
जिन. शासन विजयी रदे, समी धर्म का केतु ॥ 


॥ इति सुमम्‌ ॥ 


॥ पुसतक प्राति स्थानः-- 


अ १७ 


श्री गर्चन्द सङ 
ध श्री सेदि 








` ५, , - --~~ 2 ---. . ` ˆ (अ 
(4 | श च 


{क्रो विवश नर -भ्रौर की, -सहन करे ना वाद। 
` -सोग ्ास-विवेक फो, करे चापष्टी घात॥- 
पमा" शन्तः" क्रोध, छो, करता दे उपव । 
` " सष्टनशीलसः गुण यदे; भिना जय दष्ट दृन्त^,॥ 
३--फायर जन क्या गह्‌- सके, क्तमा स्प  लवघार । 
" {समा.षीर .मूुपणः के; ' गुर जन्‌ वारंषार॥ 
ध~-श्हकार फे. भाष को, मार . कष्टा. जिनराय । 
““ श्रमिमानी छा विनय गुण, धिन मे जाय विल्लाय्‌ ॥ 








.भ-भानी अपनः मान मे, तुच्छ निने संसार। ५ 
मरे रदित षष विर्व का; .षाय कम॑ का भार .~. 


६--रहा म राषण' राजपी, रेन चक्रीर राय 


फिर कना श्रभिमान का, "कैसे उचित कष्य ।} -. 


७--मूदुता से ` कभिमानं फो, यदल दीजिये मिघ्र। 
विनय मन्त का ्वरित जग, -दोवा परम पथित्र 1 ` 

समनं वच सन की शुटिरत, : मयः का परिणाम 1 
पट वश्चन3, पर घन रण, ष मायाकेकाम॥ 

६-सृरल भाव संसार मे, माया का. प्रदिकारः 


श्रादर पावा. दे. षषी, जिसके: सरल विषार।॥ 


१८.-द्रन्यादिक की वादना; सोम -पृत्ति- खकाय ! 


ममता मूचओी,, गृद्धिवा, (~ शके पयाय 11 ल 


*१९-- लोम विषा नर , नीचा, के करता ` है काम । 

। स्यो षती मूनच्छना,^ , जयोज्यो यदते दामा 

` १२--सरोयास्ृड के विना, फी न दोः सानन्द 
सुख बाह्ये च्ञ ल्ेमदो, पड़ोम. इसके ,फन्द्‌ ॥ ~ 








६-तोय विवततनरश्रौर्की, सदन रे ना.यति। 

सोता नासम. विवेकः की); उरे घाप शटी पात ॥ 
२--क्तमाः दीक्ष न कोय को, फरंता ६ उपरशांव.। , 
“ ..सनशीलवा ` शख वदे, गिनां जाय .बह्‌ दान्त॥ 





त्तमा, वीर .भूपणं . कटेः." शारु. जन धारंवार ॥, 
-श्रहंकार- दे, माव - को, सान. कषा. जिन्राय 1 








---मानी शफे. -मान में, तच्च: 
:९ रे दित यद; विर्व का; थाच कमं का.मोर ॥ 
६--रहा न, रावणं -राजवी,:ग्दे. न. चष्टीर राय । ८ 
फिर रना अभिमान का, .कैषे' उचित फदाय ॥} 
७ मृदुता ते छयमिमानं को, -वदल . दीजिये मिष ।.; 
विनय चन्त का चरिति.जग, दोरा परम पथिन्र ॥ 
,८-मनु धच तेन फी रिक्षता, “माया को परिणाम 
` , 2 पर यश्चन," पर घन हरण, है. साया ङेकाम॥ 
संर भाबः संसार म. साया: प्रतिकार 1. 
श्राद्‌र- पाठा. ६, ष्ट, जिसके सरल विवार ।॥ £ 

























ममता, मूच, गृद्धिवा, ६ ईस्फे' पयय ॥ 
"१ए--्ीमं दिवस्‌ नर नीचा, के करता -दै काम । - 
ध त्यो दती मूर्च्छना," योज्यो पदे याम ॥ 
१२--संलोषामृठ ऊ विनो, मी.-न हो ~ भानन्द। 


सुख चाक्षे तज -लोम्‌ दौ, पो न्‌ इसफे ' फन्द्‌ 











र % ४ ॥ ~ 
१ एान्त-इन्द्रियादि का दमन ऊने दाला । २ चक्री राय--क्र्दी राना। 
देषस्वन-दगाहई 1 ४ प्रतिकार--षिरोष+ ; ५ मूरच्छना-दष्णा |“ ,. 


